श्रीपाद रूप गोस्वामी जी महाराज ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भक्ति
साधना का प्रथम सोपान बताया श्रद्धा आदव श्रद्धा श्रद्धा क्या है और कहाँ से आये
येीं पर साधकों की साधना में प्रगति रुकी हुई है श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा
श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी येी परिभाषा
की गुरु वेदांत, वा केशु दृढ़ विश्वास श्रद्धा अर्थात् वेद शास्त्र और गुरु के
वचनों पर पूर्ण विश्वास इसका नाम श्रद्धा इस विषय की विस्तृत मीमांसा आप जगत गुरु
श्री कृपालु जी महाराज के श्री मुख से वर्तमान कैसेट में श्रवण करें चरम प्रधान
ममता छरमहरछरातमाना विशते देव 1 तस्या विद्याना योजना त प्रभाव भुयश्यांते विश्व
माया निवृत्ति श्वेता ्वतरोंपरनिशरत पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र 3 तत्व हैं 1 छल 1
अक्षर और 1 इन दोनों का शासक ये 3 तत्व कौन है माया अक्षर कौन है जीव इन दोनों का
शासक कौन है भगवान बड़ी सीधी सी बात इसी को गीता में कहा गया है भूमरा मनो में बिना
रस्ता में परम जीव भूत महाबाहो ये जगत भगवान की 2 प्रकृति है 1 माया 1 जीव और
भगवान इन दोनों का शासक है नियामक हैं प्रेरक है तो ये जो जीव है ये अगर अविद्यान
उस भगवान का ध्यान करे योजना मन का लगाव करे तत्वभाव और अंतः करण में धारण कर ले
तो माया से निवृत हो जाए इसी बात को तैरिोपनिषतनेकहा रसोवैस रसग्गमहेबायमलब्बा
नंदी भवत दूसरी बिल्ली का सातवाँ अनुवाक है ये वो रस है आनंद है उसको प्राप्त करके
ही ये जीव आत्मा आनंद में हो सकती है वो रस है उसमें रस है ऐसा ही नहीं वो स्वयं
रस है आनंद ब्रहम जाना तयतरियोपनिशत तीसरी बिल्ली का छठवाँ अनुभाग और उसी से सब
जीव पैदा हुए आनंद भेवखलबिमानीभुतानी जायंते आनंद न जातानी जीवंत आनंद
प्रयनत्याभीषणविशत सब जीव आनन्द से उत्पन्न हुए उनके अंश पुत्र हैं शक्ति हैं
इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है लेकिन उस आनंद को पाने के लिए
अभिध्यानयोजना तत्वभाव तो उनको जानना है उनको पाना है भगवान को तू कैसे जाने भगवान
को तो कोई नहीं जान सकता ऐसा वेद कहरा नचतस्यासेबेता तना गरम पुरु मां उसको कोई
नहीं जान सकता वेदाम समतीतानी गीता भी येी कहती है मा कश्चन मुझे कोई नहीं जान
सकता लेकिन ऐसा नहीं है कठोर परिषद कहता है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त बरा निबोधत
पहले अध्याय की तीसरी बिल्ली का चौदहवा मंत्र है उठो जागो महापुरुष के पास जाओ
उससे समझो वो क्या है कैसे मिलेगा कान कर्मता ब्राह्मणो माया विज्ञान थमसा गुरु
मेवा भिगते समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ट मुंडकों परिशद पहले मुंडक दूसरे खंड
का बारहवाँ मंत्र है अर्थात जीवात्माओ तुम उसको नहीं जान सकते उसके पाने का उपाय
भी नहीं जान सकते तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ उनके शरणागत हो
उनसे समझो तदविधिप्रणिपातना परिप्रश्नेन सेवया उपे्ंतितेज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन
गीता चौथे अध्याय का चौंतीसवां लोक महापुरुष की शरण में जाओ प्राणी पाते न
कम्प्लीट सरेंडर खाली सिर पटकने से काम नहीं चलेगा अंत, करण को मन बुद्धि को
समर्पण करना होगा फिर परदे जिज्ञासु भाव से पूछो समझो ब्रह्म क्या जीव क्या नया
क्या शरीर क्या मन क्या बुद्धि क्या और सेवा उनकी सेवा करो तब वे ज्ञान देंगे वो
कौन है वो कैसे मिलेगा तस्मा गुरु पर पर ब्रह्मण समाज श्रम भागवत शब्द ब्रह्म और
परब्रह्म यानी थियरी में प्रैक्टिस में अर्थात शास्त्र का ज्ञान भी करा सके और
उसको प्रेम प्राप्त हो चुका हो ऐसा महा पुरुष हो उसकी शरण में जाओ ग्यारहवें खंड
के तीसरे अध्याय का ये कैसा लोग और मांड को आप लोग जानते ही है गुरु बिन भव निधि
तरह न कोई जो बिरंची शंकर, सम होई कोई हो गुरु बिन ज्ञान बड़े भाग्य मानुष तन पावा
बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिला 2 शर्तें
हैं उसमें का बहु क करि करुणा न रद देत इस बिनु हेतु सनेही बड़े भाग्य से मनुष्य का
शरीर मिला और बड़ी भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिला 2 शर्तें हैं ऐसे ही बिनु हरि
कृपा मिल ही नहीं संता जब द्रबदन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए अब मोहि भा भरोस
हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता भगवत कृपा और अनंत जन्मों के सौभाग्य से
संत मिलता है और मानव देह भी इन्हीं 2 कारणों से मिलता है अब 1 चीज और मिल जाए अगर
वो, क्या अनुपान श्रद्धा तिरुर श्रद्धा हो जाए हमारी महा पुरुष के प्रति बस 3 चीज
शंकराचारी ने बड़ा सुन्दर लोक लिखा है दुर्लभ कयमेवईततदईवानुग्रह कार कम मनुष्यत्व
मनुष्य का शरीर मुमुछुत्वमश्रद्धा महा पुरुष सम्भव और महापुरुष की प्राप्ति
दुर्लभ, मानुशोदेहोदेहिनाम छन भंगुर दुर्लभ मन कुंठा प्रिय दरशन ये 2 विरोधी बात
जो लिखी है की भगवान की कृपा से संत मिलता है मनुष्य शरीर मिलता है ये
मुमुख्ुकीभावना होती है प्यास होती है बेबी भगवत कृपा का कारण हैं ये ही सर आवत
अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई ये थोड़े से लोग ही क्यों आये है यहाँ पर बड़ी
भगवत कृपा हो तो प्यास पैदा हो भगवान के पानी की भूख पैदा हो जिज्ञासा हो बिपासा
हो मुमुकयुतकीभावना हो ये 3 चीज अगर बन जाए तो कर्म से ही ये तीनों बातें बनेंगी
अपने कर्म से लेकिन पूर्व जन्म के कर्म से तो भगवान का फिर क्या एहसान हैं उनकी
कृपा से भगवान का एहसान इसलिए है की कर्म जड़ है अपने आप को फल नहीं बन जायेगा हमने
जो साधना पूर्व जन्म में की है वो अपने आप तो फल बनेगी नहीं किसी महापुरुष से
भगवान हमको मिलायेंगे भीतर से प्रेरणा देंगे वहाँ चलो तो बिना भगवान की प्रेरणा के
उनकी कृपा के वो, कर्म का फल कौन देगा जायेगा अलग है उसको तो पता ही नहीं हमने
क्या किया था पूर्व जन्म में इसलिए भगवत कृपा भी मानी जाती है और भाग्य भी माना
जाता है गुरु के द्वारा ही ये जान जायेगा की वो कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी
लेकिन गुरु का मिलना हो भी जाए मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो तीसरी चीज वो बड़ी दुर्लभ
है उसी में गड़बड़ हुई है अब तक अनादििकाल से श्रद्धा अनंत बार हमको भगवान मिले
हैं संतों की कौन कहे हम अनादि काल से संसार में घूम रहे हैं अनंत बार मानव देह
मिला अनंत बार अनंत भगवान के अवतारों को हमने देखा ये कौन है जी के लड़के हैं अछा
बड़े सुन्दर हैं बरबाद क्यों हुआ इनको 1 उनकी श्रीमती थी उनके कारण ऐसा हो गया ये
रो क्यों रहे हैं इनकी हिस्ट्री खो गई है स्त्री हो गई है तो जंगल में क्यों रो
रहे हैं अरे शहर मे जाकर ढूंढे और पेड़ो से लताओं से पूछ रहे हैं रे
ब्रिप्षापरबतसता गिर न लता बायुना बी जमाना रामोहमब्याकुलातमा दशरतनैयाशोकशुकरेण
बोस्ट चारु नेत्री सुबुल जगन बदन गेंद सीता के न नीता ये पेड़ो से पत्पोंसेलताओसी
पूछ रहे हैं बताओ इधर ऐसी सीता गयी है क्या इतनी शक्ती का कार्ड भी तोड़ दिया
इन्होंने कुछ समय हम लोगों ने ये कहा था अब जो चले गए तो राम रे राम राम राम अरे
अरे ऐसा करते हैं हम लोग तुलसी सुर मीरा कबीर राम संत चले गए जब तब उनकी पूजा होती
है आरती होती है जुलूस निकालता है की हम लोगो की बुद्धि का हाल है इतना अहंकार है
हम समझते हैं कौन संत है कौन नहीं है अरे तुम अपनी बीवी और अपने पाती और अपने बेटे
को समझ नहीं सके तुम तो भगवान तुम क्या समझोगे और तुम्हारा जो स्वयं मन है तुम उसी
को नहीं समझ सके तुम को नचा रहा हो ऐसी उसकी 420 को समझ लेते तो मन की बात न मानते
सारा कुसूर मन का है अनादि काल से हमको जो 84 लाख में घुमा रहा है ये मन है केवल
मन हम उसको दोस्त मानते हैं वो शत्रु हैं सबसे बड़ा हमारे भीतर बैठा है और हम उसको
दोस्त मान रहे हैं मन क्या कह रहा है तू गुल्ला 24 घंटे हम गुलामी कर रहे हैं और
उसका परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में तो कबहु करुणा न दे ही दे तो तो
सुररपेबांछितम मनुज देह मिमन भूमि दुर्लभम दुरभि मनुज देह मिम भूमि दूर लभम बड़ा
दुर्लभ है देवता चाहते हैं इससे बड़ी बात और क्या होगी ये सारे मनुष्य देवताओं की
भक्ति करते हैं इंद्राय नम वरुणाय नम कुबेराय नम सुजाय नमा आहुति देते है वो पा
करके समधिगंसुररपिबंछितम और मन के गुलाम हो गए तो विषय लमपततामपहयवभजत रेमन जा कम
लापत नृदहमाध्यमसुलभम सुदुरलभम बड़ा दुर्लभ है मनोदेह मिल गया है और संत भी मिल गया
लेकिन 1 गडबड़ी हम ने कर डाली क्या श्रद्धा नहीं किया श्रद्धा किसे कहते हैं गुरु
वेदानतोवाकदोविश्वास श्रद्धा श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय गौरा परिभाषा
वही की की उस पर्सनलिटी के प्रति हमारी शरणागति हो सुदृढ़ निश्चय के साथ पक्का ये
जो शास्त्र कह रहा है बिल्कुल ठीक जो गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक थोड़ा हम भी
तो सोचे आखिर बुद्धी रखते हैं ठीक है की नहीं है भाग गए अपनी बुद्धी लगाया गए देखो
इंडिया का कानून अमेरिका रशिया में लागू नहीं होता तो आपके जो खोपड़ी है आपकी वो
पंच महाभूत के आइडिया से युक्त है मटीरियल हैं येी आपका अनुभव हुआ कल से अब तक तो
आप कैसे नापेंगे उसको तोबाचोनिवर्तनते सा गो गो चर जहाँ लगे मन जाई सो सब माया राम
सुरुप तुम्हार बचने गोचर बुद्धि पर भेदभाव जैसे भगवान इंद्र मन बुद्धि से परे हैं
ऐसे ही महापुरुष भी इंद्री मन बुद्धि से परे हैं उन दोनों में भेद नही तो तुम कैसे
समझोगे देखो चलते हैं है कितना लम्बा है काला है को गोरा है मोटा है दुबला है नाक
कैसी है आँख कैसी है मुंह कैसा है देखता है कैसे बैठता है वाह वाह वाह बड़ी बड़ी
बाते हैं आप लोग सोचते हैं जी हम लोग बुद्धि रखते हैं थोड़ी बेवकूफ थोड़े ही खूब
परखेंगे पहले अरे क्या परख रहे हैं आप जनक के सभा में अष्टा बक्र गए 8 जगह से टेढ़े
थे अष्टाबक्र 8 जगह से 1 जगह से टेढ़ा जो कोई होता है उसी को देख कर लोग मुस्कराते
हैं और 8 जगह से जो तेरा हो 1 शरीर में बताओ कैसा लगता होगा तो सब हँसने लगे जनक
की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उन्होंने कहा तेजी सुधा में सब चमार रहते हैं
क्या इतना भयानक शब्द व बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उनको चमार कह दिया तो सारे
विद्वान जनक की ओर देख कर के और आँखें लाल कर के ये हम लोगों का अपमान करवा रहे
हैं आप से कौन आ गया पागल हे हा जनक समझते थे उन्होंने कहा आप लोग शांत रहिये और
इनसे पूछिए क्यूँ कहा चमार पूछा हम लोगो को आप क्यूँ चमार कहते हैं उन्होंने कहा
की चमार को चमड़े की नौलेज अधिक होती है चमार जो होता है जाति वाला वो चमड़े का काम
करता है तो चमड़े को पहचानने की जानने की योग्यता उसमें विशेष होती है तो तुम लोगो
ने हमारा शरीर देखा 8 जगह से टेढ़ा और हसने लगे इसलिए साथ चमार भीतर देखना चाहिए
तुम लोगों को तुम लोग विद्वान हो कोई गवार हो सास न जानता हो वो बाहर देखे ठीक है
हम मान लेते हैं लेकिन तुम लोगों को तो आत्मा को देखना चाहिए इसके भीतर क्या है
बाहर मत देखो बेर का फल बाहर बड़ा सुन्दर और भीतर इतनी बड़ी गुठली और नारियल बाहर
ऐसी खराब भीतर ऐसी गरी निकलती है उसके खाने वाली तो भीतर देखना ये बुद्धिमानों का
काम और बाहर देखना ये मूर्खों का काम आप लोग लड़की की शादी आदि करते रहते हैं बाहर
देखते हैं कैसी नाक है कैसा मुंह है कैसी के क्या डिग्री है इसका कोई मूल्य नहीं
जो आप देखते हैं उसके भीतर क्या हाल है ये शादी के बाद पड़ेगा तब सिर हाथ धर के बाप
भी रोता है पाती भी रोता है कहाँ फंस गए इसलिए चमार कहा तो हम महा पुरुषों को क्या
जानेंगे कैसे जानेंगे अरे संसारी डॉक्टर ए सर्टिफिकेट है देख लिया भाई एम बी बी एस
आई याद कराओ अब महा पुरुष के पास कौन डिग्री है जो आप देखेंगे अब बुद्धी लगाएंगे
और बुद्धी लगायेंगे तो फेल हो जाएंगे क्यूँ वो 2 विरोधी वर करते हैं कामना नहीं है
कामना का काम करेंगे क्रोध नहीं है क्रोध का काम करेंगे लोभ नहीं है लोभ का काम
करेंगे यानी जो नायक दोष है हमारे अन्दर वो सब काम वो भी करते हैं संत लोग भी और
भगवान भी करते हैं लेकिन वो इन दोषों से मुक्त रहते हैं हम उन दोषों के अधीन हो
जाते हैं क्रिया वैसे ही है क्रिया सरबापसवात्रपरंकम न विद्यते बिना कामना के बर
करते हैं संत और भगवान और हम कामना युक्त हो कर करते हैं इसलिए बंध जाते हैं तो
महापुरुष को महा पुरुष मान लेना ये श्रद्धा गंगारी भाषा में समझो किसी महापुरुष को
महापुरुष मान लेना टेन परसेंट इसी का नाम श्रद्धा अब बात बन गई सदगुरु बाई द बचन
विश्वासा अब विश्वास होगा उसके बचन पर वो जैसा कहें लेकिन मगर किन्तु परंत लगना है
जैसे डॉक्टर जो कुछ दवा खाने को कहता है जितनी बार कहता है जो परहेज बताता है
चुपचाप मानते जाओ क्यूँ मत बोलो डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर है और आप कहते है 1
बूंद दवा ले 1 चम्मच पानी में डाल के पी लो 1 बूंद दवा इतने बड़े शरीर में क्या
मालूम पड़ेगा मेरा ख्याल है 1 शीशी तो 1 बार में पी जाएँ डॉक्टर कहता है ठीक है
मारो कुछ पियो हम क्या करे उसको जो बता रहे वो नहीं मान रहे हो तो ठीक है मनमाना
करो तो ऐसे ईश्वरी विषय में हम कुछ नहीं जानते जैसे फिजिकल विषय में मरीज कुछ नहीं
जानता वो डॉक्टर परसेंट परसेंट विश्वास श्रद्धा करता है ऐसे ही स्प्रिक्युल साइड
में हम कुछ नहीं जानते इसलिए स्पिक्ुलमैनरूपी डॉक्टर की बात सेंट परसेंट मानना
होगा तो ऐसे ही ईश्वरीय विषय में हम कुछ नहीं जानते जैसे फिजिकल विषय में मरीज कुछ
नहीं जानता वो डॉक्टर पर सेंट परसेंट विश्वास श्रद्धा करता है ऐसे ही स्प्रिचुल
साइड में हम कुछ नहीं जानते इसलिए स्परिकुलमैनरूपी डॉक्टर की बात सेंट परसेंट
मानना होगा श्रद्धा आदव श्रद्धा तथा साधु संग तो भजन क्रिया पहले श्रद्धा उसके बाद
साधु संग यानि गुरु का सत्संग देखो 1 हाथ में पारस ले लो 1 हाथ में लोहा अब ये
लोहा और पारस इनका सम्बंध करना है तो डिबिया में पारस बंद है और डिबिया में लोहा
बंद है और मिला दिया सोना नहीं बनेगा अच्छा डिबिया में पारस है और लोहा खुला हुआ
है मिला 2 सोना नहीं बनेगा डिबिया में लोहा पारस खुला है मिला 2 सोना नहीं बनेगा
जब दोनो खुले हो लोहा भी बारिश भी अब मिला 2 अब सोना बनेगा क्या मतलब अगर वास्तविक
महापुरुष है और वो जीव शरणागत नहीं है श्रद्धा नहीं है तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा
मुरख नचे यदि गुरु, मिल बिरंचिसम आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी आ जाए बिना श्रद्धा वाले
को उपदेश दे तो वो मजाक बनाएगा ये देखो क्या बकबक करता है भगवान भगवान भगवान अरे
प्राचीन काल में जो बूढ़े हो गए माँ बाप वगैरह सब मर मर गए बच्चे अपमान करते है वो
जंगल में चले गए डिप्रेशन उनको रहा तो वो खोपड़ी खराब थी उन्होंने कहा हमको निकाला
है हमारे बेटे ने तो हम भी ऐसी किताब लिखे की सबका दिमाग उसी में उलझा रहे कल्पना
करके कह दिया 1 भगवान है 1 जीव है 1 माया है दुश्मनी जैसे होती है बिना श्रद्धा के
हम ये कहेंगे मानेंगे नहीं अगर थोड़ी श्रद्धा है तो थोड़ा मानेंगे हाँ बात तो ठीक
कहते हैं गुरु जी लेकिन 1 बात है लेकिन लग गया लेकिन लगा दिया क्या लेकिन लगा रहे
हो क्यूँ की अगर ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज के कहने के अनुसार सब भगवान की ओर
चले जाए शरणागत हो जाए तो संसार खत्म हो जाएगा और संसार की फिक्र है लेके आये है
संसार खत्म न होने पाये लेकिन लगाया जब कोई और लेकिन नहीं मिला तो येी लगा दिया
आदत है हम लोग तो महा पुरुष असली हो और शरणागति असली हो तब काम बनेगा शरणागति असली
है वो महा पुरुष नहीं है तो क्या करेंगे आप तो कह देगा देखो ऐसा है की गीता का पाठ
किया करो बारहवें अध्याय का रामायण सुन्दर काण्ड का पाठ किया करो रोज गीता पढ़ा
करो, भागवत पढ़ा करो अक्षरों को पढ़ा करो इतना जब्त किया करो गुरु जी का मंत्र है ये
गुरु लोग जो चेला बनाते हैं कान फूंक फूंक के उन्होंने और बर्बाद कर दिया संसार को
बड़े बड़े काबिल पुराने आई सी एस आँख बंद करके गुरु जी के पास गए उन्होंने कान में
मंत्र दे दिया क्या है मंत्री राम कृष्ण नाम भगत बासुदेव क्या मतलब हे भगवान आपको
नमस्कार है हे भगवान हम आपकी शरण में है ये 2 अर्थ है सारे जितनी सम्प्रदाय है
दुनिया में ये 2 मतलब है उसका हे भगवान हम आपकी शरण में है हे भगवान आपको नमस्कार
है भाषा बाद भगवान के यहाँ भी है क्या अगर हम हिंदी में कहें येी बात संस्कृत में
कहें गुजराती, मराठी, बंगाली में कहें तो कोई अंतर है क्या अरे कोई बात है कुछ
मारे मंत्र में है हमारा मंत्र सिद्ध मंत्र है गुरु परम्परा ऐसी आया है इसमें पावर
होगी हाँ तुम इसमें पॉवर होती है 1 मामूली सी तार को जिसमे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है
हम छूते हैं वो ऐसा करते हैं यानि इतनी बड़ी फीलिंग होती है और आपके मंत्र में
स्परिचुअल पॉवर है आप कहते हैं गुरु परम्परा से ये मंत्र चला आ रहा है तो जब आपने
कान में दिया तो हमको तो कुछ मिलेंगी नहीं हुई बाद में हुई और आसक्त हो गए 2 वर्ष
के बच्चे को 4 वर्ष के बच्चे का कान फूंक देते हैं तब तो वो बिचारा काफी शुद्ध था
संसारी अटाइटमेंटऐसे और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ घर संसारी काम क्रोध 2 मोह का अंबार आ
गया उसके अन्दर ये क्या हो रहा है जी आपका मंत्र कहा गया आज हमको फुरसत नहीं थी
पूछने की गुरुजी ऐसी की आप क्या देना चाहते हैं कान में पहले बताए उसका असर क्या
होगा बताइए अरे भाई कोई चेक बुक पर 1 करोड़ रुपया दे और बैंक में तो फिर उसकी पिटाई
होनी चाहिए न तुमने दिया क्या हमको तुम शरणागत हो जाओ अपना तन मन धन अर्पित कर 2
प्राण अर्पित कर 2 गुरु को ऐसा शास्त्र कहता है और गुरुजी तुम कैसे हो तुमने जो
हमको दिया धोखा दिया नकली चेक है तो नकली चेक वाले को सजा होनी चाहिए दुनिया मे
गवर्नमेंट में भी सजा होती है ये कोइ न पूछता है न समझता है अन्धे हो कर के हम लोग
यहाँ के चेले बनते हैं और फिर वो गुरु जी कहते हैं और कहीं मत जाना नहीं नहीं तो
हमारी पोल खोल दे कोई गुरु तो असली हो और मंत्र ऐसा दिया जाता है अंतःकरण शुद्ध
होने के बाद मंत्र दिया बस भगवत प्राप्ति हुई फिर कुछ करना धरना नहीं करना तो पहले
है अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति वगैरह करना है लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद जब
गुरु हमको देगा वो, पॉवर देगा तो वो पॉवर अलौकिक शक्ति दीक्षा कहलाती है प्राचीन
काल में महा पुरुषों के 24 शिष्य हुआ करते थे अब तो लाइन लगती है गुरू पूर्णिमा को
हमारे देश में और कह देते है वो तुमने ले लिया अब हम गो लोग के गेट पर तुमको
मिलेंगे जाओ मन में आया सो करो ऐसा संसार हो गया है हमारा सब बाहरी क्रियाओं में
लगे हुए हैं भागवत भागवत में अंत में कहा गया है बारहवें स्कंध में तेरहवें,
अध्याय में अठारहवां तच्छृणवनविपठन विचारण परो भक्त्या मुजे नर मनुष्यों वेदवदासने
लिखा है मनुष्यों भागवत पढ़ो अच्छा तो सुनो अच्छा फिर विचार करो अब आया तीसरा विचार
करो निर्णय करो मंथन करो डिसीजन लो क्या करना है है फिर उसके बाद भक्तियाँ भक्ति
करो तब मुझे न रहा तब माया से उत्तीर्ण हो सकते हो और हम लोग 1 सप्ताह भागवत सुन
रहे हैं वह भी संस्कृत में पंडित जी बोल रहे हैं हम बैठे बैठे ऊंघ रहे हैं सुनने
वाला कहाँ जानता है अरे पंडित जी ही कितने जानते हैं भागवत का भावार बिना भगवत
प्राप्ति किए किसी भी महापुरुष के ग्रंथ को कोई नहीं समझ सकता रामायण हो चाहे
भागवत हो चाहे दे 2 अक्षरों को पढ़ने में क्या धरा है कोई भी पढ़ सकता है अभ्यास
करके इसी प्रकार हम परम भक्ति भक्ति मई व, गीता, मेरा ये गीता का लेक्चर अर्जुन
भक्त को सुनाना और स्वयं भक्ति कर के तब सुनाना ये शर्ते है हर बुक में ऐसा नहीं
है की ये पुस्तक की कहानी है उपन्यास है चलो पढ़ो क्या होगा और कपड़ा खराब हो जाएगा
गुरु के द्वारा ही शास्त्रों वेदों का ज्ञान होगा और फिर साधना होगी और साधना जब
आप करेंगे तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी बार बार कोई भी पढाई आप लोग करते हैं
चाहे वो काका गागा हो चाहे ए, बी, सी, डी हो चाहे म्यूजिक हो कोई भी हो तो आपको
प्रोब्लम आती है बीच बीच में तो आप पंडित जी से, मास्टर, साहब से पूछते रहते हैं
और ईश्वरीय सब्जेक्ट तो बहुत गुड़ है उसमे आपको अनेक बाधायें आयेंगी कौन हल करेगा
पंडित जी नहीं हल कर सकते उसको तो गुरू जी हल करेंगे प्रैक्टिकल मैन और बहुत सी
बातें महा पुरुष करता है शरणागत के प्रति वो कहता नहीं बताता नहीं कभी हम क्या कर
रहे हैं तुम्हारे लिए पूछे तो भी नहीं बताता मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ऐसे
बता दिया करो लेकिन वो करता है शरणागति की लिमिट के अनुसार योग खेमन करता है गुरु
तब जीव पर जाता है माया से साधारण बात नहीं है बड़ा परिश्रम है लम्बी जर्नी है
जन्मांतर सश्रेतुतपोध्यान समाज भी नराणामछीणपापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते अनंत
लोगों ने श्री कृष्ण भक्ति की है उसी का प्रभाव है जो यहाँ तक आये हैं घर का आराम
छोड़ कर और माँ बाप बेटा स्त्री पति का जो सुख है संसारी विषय भोग उसको छोड़ कर घोर
बूढा है क्या करे नाती पोता छोटे छोटे जो होते हैं घर में उनके लिए है ऐसा करता
रहता है दिन भर कोई कुछ नहीं कर किसी ने और कोई साधन न मिला किसी को ले नावेल पढ़
रहे हैं क्या करें महाराज जी टाइम नहीं पास होता जब सर्विस करते थे तो 8 घंटे बिजी
रहते थे अब रहते हैं अखबार पढ़े 45 अखबार रख लो ये जैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद करने
पर तुले हैं हम अच्छा काम होने नहीं देंगे इस मनुष्य शरीर से हमको नफरत है इस शरीर
से अब कुत्ते बिल्ली गधे बना करेंगे जान बूझ कर के अपना सर्वनाश करने को हम लोग
तैयार बैठे हुए हैं तो वास्तव गुरु मिले हमारी श्रद्धा हो तब साधु संग तब संग हो
संग माने मन का अटेचमेंट सत संग सत माने महा पुरुष और संग माने मन बुद्धि का
सरेंडर हो उसके प्रति सत्संग का मतलब हम समझ लेंगे की हम गए थे सत्यंग में क्या
किया वह सुना था क्या सुना था भगवान से प्रेम करो तो तो क्या बस सुना था सत्संग है
तो सत्संग है अरे तो थियरी है संग कहाँ किया तुमने सत्संग श्रवण किया सत्संग नहीं
किया सत्संग 1 सेकंड का भी हो पर महात्मा 1 सेकंड में अगर पूर्ण पात्र है 1 सेकंड
के लिए महा पुरुष को देखा और लीन हो गया जितना जितना अंत करण गन्दा है पाप है उतने
उतने देर होगी यावत पापइस्तुमलिनम हृदयम ताब देवही न शास्त्र सत्यता बुद्धि सद
बुद्धि सद गुरव तथा जितना अधिक पाप होगा उतने हम दूर जायेंगे महापुरुष और भगवान से
श्रद्धा में उतनी गड़बड़ी होती जाएगी देखो यूँ समझो 1 चुम्बक है उसके चारों ओर
सुइयाँ खड़ी कर 2 लोहे की लेकिन 1 सुई प्लीन बिल्कुल लोहे की है 1 में 4 परसेंट
मिलावट 1 में 10 परसेंट, 1 में 50 परसेंट, 1 में 80 परसेंट मिलावट ऐसी सुनिया है
तो जो प्योर लोहे की है वो तुरंत चिपक जाएगी और जो उससे आगे कुछ मिलावट है थोडी सी
वो भी चलेगी मिलने को और जितनी अधिक मिलावट होगी वो अपनी जगह खड़ी रहेगी उसे कोई
चेंज नहीं होगा ऐसे ही जब भगवान उतार लेते है या हमको कोई महापुरुष मिलता है तो हम
उसकी ओर जो खींचते हैं खींचने की लिमिट में अंत करण की शुद्धि कारण है कितने पाप
हमारे अन्दर है कितना गन्दा मन है उसी हिसाब से हम खींचते है और खींच भी गए तो फिर
अबाउट चले फिर अबाउट ये बड़ी गड़बड़ी है ये भी होता है समझ गए महा पुरुष है बिल्कुल
ठीक बिल्कुल बुद्धि में बैठ गया और थोड़ी देर बाद महा पुरुष ने डाट दिया नहीं ऐसा
कुछ नहीं जजमेंट उल्टा हो गया हाँ सबके सामने डांटा हमको अरे अकेले में डाट लेते
मार देते कोई बात नहीं हमारी 3 साल हो गयी अरे तुम में क्या नहीं है तुम कामी हो
क्रोधी हो लोभी हो मोही हो इरशालुहोसब हो न हाँ है तो तो उसी में से तो मैंने कहा
है कि लोग करते हो पर कंट्रोल करो हाँ कहा तो ठीक है आपने लेकिन वो पता नहीं क्यों
इतना बुरा लग गया अटैक कर दिया हमने आपको लोभ नहीं है सबसे रूपया मांगते फिरते
मंदिर बनाना है उसी के ऊपर हो गया जो तुमको समझा रहा है इतनी गन्दी बुद्धि है अनंत
जन्मों के पाप के कारण तो वो पाप जितना अधिक जिसका हैं उतनी वो देर में चल देगा
भगवान की वो चलेगा 1 दिन वो भी पहुँचेगा यहाँ से जा रहा है 1 आदमी जा रहा है कार
सेल ठीक है 1 घंटे में पहुँच जाएगा 1 जा रहा है मोटर साइकिल से वो भी डेढ़ घंटे में
पहुँच जाएगा 1 साइकिल से जा रहा है वो भी 3 घंटे में पहुँच जायेगा 1 पैदल जा रहा
है वो भी पहुँचेगा चलता रहे पहुँचेगा 1 दिन क्यूँकि इसमें पूर्व जन्म के संस्कार
ही कारण होते है पूर्व जनम में किसी ने साधना अधिक की है तो वो उसकी श्रद्धा तेज
होगी सरना गति तेज होगी और तेजी से चलेगा आगे और अगर पूर्व के संस्कार कमजोर है तो
इस जन्म की साधना के अनुसार ही चलेगा तो इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा की शरण में
जाने के लिए गुरु की शरणागति स्वीकार करता है तब गुरु उसको बताता है इस प्रकार तुम
हरी गुरु की शरण में जाओ और भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करो जब अंत करण शुद्ध
हो जायेगा तब गुरु द्वारा तुरुप शक्ति मिलेगी उससे अंतःकरण दिब् हो जायेगा तब दि
प्रेम देगा गुरु तब आप दिव भगवान का अनुभव कर सकेंगे उनका दर्शन, स्पर्श जो कुछ भी
है सब इंद्रियों का विषय, भगवान का आपको, मिलेगा और सदा को मिल जायेगा ये इस विद
मंत्रकार है करम प्रधान, अमृता चरम, हरा बोलिये, वृंदावन, बिहारी, लाल की
